कल क्रोध भय से हो गो काल का ही से लारेल गा ये ह से लार का कम p्रoधभयmsnेहmैक
सहार नित्य हर बिदधतोजानतितन मैयतामतेशुभदेव हंस कहते हैं परिक्षित से भगवान में
मन का अटेचमेंट होना चाहिए किसी प्रकार से हो ये न केन प्रकारण कोई प्रकार हो मन
का लगाव हो जाए काम भाव से हो जाए क्रोध से हो जाए भयसे हो जाए बैर हो जाए और
प्रेम से हो जाए तो तो फिर बातें क्या है किसी भाव से हो जाए गोपयकामादभयाकंसो
द्वेशाचद्यादयोनर पा काम भाव से गोपियों ने श्री कृष्ण से प्यार किया गोलो गैंग और
उनकी चरण धूली ब्रह्मा शंकर चाहते हैं हमारे संसार में कोई विवाहिता स्त्री किसी
और पुरुष से प्यार करे उसको व्यभिचारिणी कहते हैं उसको नरक मिलता है और यहाँ
गोपियों को गोलोक मिल रहा है क्यूंकि जिससे प्रेम किया वो पर्सनैलिटी शुद्ध थी
इसलिए अशुद्ध गोपी शुद्ध हो गई जैसे गंगाजी में कोई नदी जाकर, मिले या आप कुल्ला
कर दें, कोई पानी फेंक दे तो वो गंगा भी बन जाता है उसी प्रकार शुद्ध वस्तु में
अशुद्ध वस्तु जब मिलती है किसी प्रकार से मिले तो वो शुद्ध हो जाती है अब शुद्ध तो
शुद्ध रहती ही है तो गोपियों को गो लोक मिला वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानती थी
हमे वो परमात्मा नम जार बुध्यापिसंगता जार बुद्धि से शरणागत हो गयी प्यार कर लिया
लड़का है बडा सुंदर है बड़ा अच्छा है उसकी मुरली की धुनी में इतना रस है इन सब
बातों में आसक्त हो गई गोपियां और प्यार कर लिया बस 2 लोग गए कंस इतना बड़ा राक्षस
लेकिन भै से उसने मन का लगाव कर दिया श्रीकृष्ण में आसीन सम विश चिनतयानोरिसीकेशो
पश्चात जैसे गोपियां सर्वत्र श्रीकृष्ण को देखती थी सर्वत्र जित देखू तित श्याम म
है ऐसे ही कंस का हाल हो गया वो उसके सामने खाना वे थाली फेंक दे अरे इसमें श्री
कृष्ण हैं कपड़ा फाड़ दे अरे इसमें श्री कृष्ण है बीबी बच्चों को फेंक दे अरे इसमें
तो श्री कृष्ण है का उस को अनुभव होने लगा इतना मन का टाइटमेंटतनमैतललीन हो गया
उसको भी गोलोक मिला शिशुपाल वगैरा उन्होंने सौ गाली दी श्री कृष्ण को भरी सभा में
भगवान ने बड़ा गुस्सा किया और ला दिया गया पहुचगयाभगवानके वेलकम के लिए तो भगवान
में मन का टेटमेंट हो जाए चाहे जैसे हो जाए देखो 1 लोहा है 1 पारस है उसको प्यार
से छुआ 2 सोना बनेगा लड़ा 2 गुस्से में तो भी सोना बनेगा उसका टच होना चाहिए कोई
जान बूझ के सती होने जाये आग में वो भी जलेगी और किसी के हाथ पैर बांध के आग के
कुंड में फेंक 2 वो भी जलेगा आग उसको भी अपना रूप दे देगी तो इस प्रकार इतनी कृपा
है भगवान की जीवों पर को वो कहते हैं तुम किसी भाव से मुझसे प्यार कर लो यानी मन
का लगाओ कर 2 प्यार करो चाहे खार करो अरे सुषबालवगैला ने तो खार किया लेकिन खार
करने माने दुश्मनी करने में भी मन का अटाइटमेंट होता है और दोस्ती में भी होता है
जैसे 1 व्यक्ति अपने प्रिय का चिंतन करता है ऐसे ही दुश्मन का भी चिंतन होता है वो
बदमाश वो बदमाश उसको मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा उसका चिंतन करता है तो दोनों
खतरनाक है इसीलिए संसार सम्बन्धी ध्यान 2 संसार सम्बन्धी राग संसार सम्बन्धी देश
दोनों डेंजरस दोनों का परिणाम बंधन 84 लाख योनियों में घूमो अरे मैंने अपनी माँ से
प्यार किया है क्यों किया माँ से प्यार अरे मेरी माँ हैं, मेरा बाप है, मेरा भाई
है मेरी बहन है मेरी बीवी है ना ना इनके प्रति ड्यूटी करने को तुमको भगवान ने कहा
है प्यार केवल भगवान और गुरु से करो वो शुद्ध हैं शुद्ध से प्यार करोगे तब शुद्ध
बनोगे गन्दे जल से गन्दा कपडा दोगे तो और गन्दा होगा संसार में कहीं भी प्यार
करोगे तो और अधिक गन्दगी होगी अंत करण में शुद्ध नहीं होगा और जहाँ प्यार करोगे
तुमने बाप से प्यार किया है बहुत किया है जी का श्रवण कुमार के आगे तो जानते हो
क्या होगा परिणाम क्या होगा तुम्हारा बाप अगर खराब कर्म के अनुसार गधा बना तो
तुमको गधे का बच्चा बनना पड़ेगा जिससे प्यार करोगे उसी का फल मिलेगा बड़े बड़े
परमंसजढभरतवगैरह ने गलत जगह संसार से प्यार कर लिया मरते समय उनको फिर वहीं योनी
मिली हिरन से प्यार करके हिरन बन गए इसलिए भगवान कहते हैं तुम मुझ से किसी भाव से
प्यार कर लो मन का अटाइजमेंट कर 2 बस मैं तुमको अपना लोक दे दूंगा माया से छुट्टी
84 लाख से छुट्टी सब बीमारियों से मुक्त करके सदा के लिए आनंद मैं कर दूंगा केवल
मन का अटैचमेंट और निरंतर 1 शर्त यह भी है और केवल भगवान और महा पुरुष दोहे से हो
अन्यत्र न हो यानी भी न लगाओ ही लगाओ भगवान से भी प्यार कर ले, मम्मी से भी कर ले
ये नहीं चलेगा 1 बार शुद्ध पानी में कपड़ा डाल दिया, 1 बार गंदे पानी में डाल दिया
तो बराबर हो गया हो तुम कैसे धुलेगा केवल शुद्ध पानी से ही बार बार अगर गन्दा कपडा
धोया जाएगा तब शुद्ध होगा ऐसे ही केवल हरि गुरु से ही प्यार करने से मन शुद्ध होगा
अन्य बनना होगा अन्य में मन का अटैचमेंट न हो ये 23 बातें हैं पास और कुछ नहीं है
शास्त्र वेद में बड़े बड़े करोड़ विद्वान, जो सारे विश्व में चैलेंज करे, वेदों
शास्त्रों के ज्ञान का कुछ नहीं बताएंगे यही 34 बात बताएंगे केवल भगवान और उनके जन
महापुरुष गुरु इन्दों ऐसे प्यार करो किसी भाव से प्यार करो और संसार में कहीं भी
देवी देवता मनुष्य राक्षस से प्यार न करो और निरंतर मन का ट्रेटमेंट रहे ये नई के
5 मिनट को बैठ कर आंसू बहा दिया बाकी टाइम संसार से प्यार कर रहे हैं कि धिंगा
मुष्टि नहीं चलेगी बस इतनी सी बातों का ध्यान रख कर के और अगर हम चल पड़े और मन का
टेटमेंट भगवान में कर दे बस काम खत्म
